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रहल अछि | रहि बिबाद मेडल, उड़ीसा आ ल्ला 
व्जीतजीचिन्द!क मद- संख्या ३-१० मे डल्ल्निस्बित “° किन्दुनिल्व शुभ 
जाम सिन्धु सन, ताहि सिन्धु सँ-यन्द्र जनमला ....” , : कनल 
जाम ऊँ अपना राज्यक बतनेत छथि ।छडीसाक विठ्ठानक तर्क छनि 
'किन्दुबिल्त! पुरी जिलाक सक टा शाम अछि त? बड्गालक विद्वानबीरमूम 
जिला मे रहि शाम कें सिद्धू कीत छथि। तहिना मिथिलाक निद्वानवः नके च्ड्नि 
जे मधुबनी जिलान्तउीत *कंग्कारपुरक॑ निकट स्थित 'केन्दुली 'गामजयंदेवळ 
जन्म- स्थान अड्छि ।अगत्या, रहि विवादक समापन लुनीतिव्ुमार चट्जोकि 
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Sakit ro नह सँ होइछ आ न्य पाल जे जयदेव 
बङ्गाल, भूमि पर शताब्दी ले अवतीर्ण भेल छलाइ आ ओम्हरे रहि. 
कालजयी रचना, ' गीतगोविन्द “क सुजन केलनि 14. | 

साहित्यिक विवरण डा गीतशीविन्दक अन्तिम पद १२-२6 सॅ 
स्पष्ट होइछ जे जयदेव ब्राह्मण सन्त TE । छुनक पिताक नाम RAAT 
माताक नाम शामा देवी छलनि (अध्ययन TT POT- भक्ति मे आकण्ठ मग्न 
जयदेव सांसारिक माया- मोह सैं दूर , अपनहि चुनि मे मस्त, सतत भ्रमणशील 
रहैत छलाह आ भिक्षाटन पर अपन जीवन cet छलाह । आग्रयक लेल ओ 
कीनी जाळा तर राति बिता लैत छलाड् सुदा अगिला दिन फेर हि गाछ तर नहि 
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को दम्पति जान्माथजीक मन्दिर मे पूजा कैलाक RE PTT कैलनि 
ऊँ इनका लोकनि कै सन्तानक प्राप्ति हीयतनित” समय अयला पर ओहि 
सन्तान छी जगन्नाथेजी कै ङापितिक' दितधि । कहनी छेक, निश्नासो फल- 
दायकम्‌ !्रह्कण- दम्पति कै शकटाकान्या जन्म लेलधिन । कहि. कान्याक 
नाम रखायल पद्मावती ! नदमी सन सुन्नरि पद्मावती माता-पिताक di 
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क' देल जाय। निर्यात छाडि जे ओझी राति दुनू बेगतीकँ भगवान स्वप्न मे 
आदेश देलधिन जे आ ब्राह्मण सँ विवाह रावं त 22 
क? देलजाय | ब्राह्नण- दम्पति TT पद्मावतीक जाण 
नहि ठिकलनि । जगन्नाधक आदिश कें HE शिरीधार्यक्रयलनि खा रुकटा 
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मनक ताप-सन्ताप HA 
जीवन होय निण॒पद |» सुदा भकत-कनि 
अयन आराध्य ऊं रहि दशा मे कीना देखितथि ! मगनानक माघ पर る 77 の 
चरण रखाय, ई साहस नहि जुटा सकलाहू | काज शेक्कि वेलनि । दुनिध्या से 
मीन भरिया गैननि त' चित्त बहटारबाक ठंदेसें स्नान कर? चल गेला।औम्ड्र, 
भगवान जीविन्द स्वयं जयदेवक भेख मे नहा क? आनि गेलाह ,द्योती के 
सुखैबाले” घुमा? चार पर फिकलनि, पद्मावती पीढ़ी-पानि लगाक?थारी 
जाग मे दिलधिन, प्रेम -पूर्वक भोजन कैलनि, तृप्त भै आन्चमनकेनाक 
नाद जयंदेनक याण्डुलिपि' मे ङाधखरूश्लीक कैं लीखिक युरीलनि आ 
सली जयदेनकै डायना सँ प्रति जान्तधीन भ” गेलाह | जयदेव जखन 
अजड छार” मे स्नान का न? FT अयल्लाह त? पन दोसर Et 
सुस्नाइत देखललि । माथा ठनकलनि | जखन पत्नी सँ भोजन मङल- 
छनि त? ओ अकऱ्यकाइत कहलधिन, अहँ रखने भोजन मकं 
कविता ली स्त्र मे नागल रही,तखन फेर भोजन कियेक मेः छी ? 
जयदिन दौडुला अपन पाप्डुलिणि देख्न ले? त देखलनि जे अधस्तु 
इलोक पूर्ण छलनि "` स्मरणरलखप्डन॑ मस शिरसि मण्डनं, व्यष्टि 
Eo न | ज्ञलति मयि दारुणो मदनकदनारूणी , _ हरतु 
॥? (१०-८) "`` आन दुनू बेगती कें नुफबा मे कनेको 
भाङठ नहि रहलनि जे कनि ॐ घ्यर्म- सङ्कट सँ नयैना ले? भेख बदलि 
क अयलाह , भोजन कयलनि आ लीस्ति क॑ -चल जेलाह। डे नारायण ,अह 
नहुत भक्त -नत्सल छी ! झुनू नेशती भाव-विभोर मै नाच लगलाइ | 
महान बैष्णव- सन्त महाप्रभु चैतन्यक जीननलीला पर 
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शिला- लेखक मूल अंश :-- 

いで CS भगवान (वराम ) जा जीतगीविन्दक 
प्रमु जगन्नाथकें नृत्य सहित भोग लगाछोलजाय | 
भजवानक संब्या- कालीन भोग सँ लगाएत शयन 
काल धारि उत्य-चलैत रहय | ज्येष्ठ भगवानव्क 
नर्तक - समूह , भगवान कपिलेश्वरक नतेकी- समुह 
आ प्राचीन तेलङ्काना नर्हक- समूह जीतगोविन्दक 
अतिरिक्त अन्य कीनो गीत ने सीश्चत ने AT 
जडम्‌ । भगवानक समक्ष ऊन्यकोनी ci | 
न्ुत्य- RC हक अतिरिक्त ATR गोट गायक 

मात्र जान करधि।जेकेखो 

जीतजीविन्ड्क गान मे निपुण नहि होधिऊी 
समूह -गान मे भाग निधि हिनका लोकनिकेँ 
कीनो अन्य गीत नहि सीखक चाही । मन्दिर 
कोनो जधिकारी वा कर्मचारी जनेत-बुम्केत अँ 
कोनो अन्य गीत वा नृत्यक छानुमति देथित? 
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धित ल कृष्णदास कविशज)मे उल्लेख 
हाल प्र ES मे पुरी गैलाह आओऔत' जगन्नाथजीक 
मन्दिर मे « "क, नियमित ञान सुनिक'ततेक प्रभावित भेलाड्‌ ज्ञे 
करीतहि बधि गेलाह ।महाप्रमु कैं बड़गली कवि चण्डीदास आ मैथिल - कोकिल 
विद्यापतिक पदावली सेहो बहुत प्रिय ध्छलनि (6- “बालबोधिनी "टीका मे 
उल्लेख अछि जे जयंदेवक ` गीतजीषिन्द' प्रतिरँ चैतन्यदेबक अगाश्ष प्रेमक 
कारणी जीतजरीनिन्द' सहजियाओष्णव सम्प्रदायक प्रजा-विधि मे सम्मिलित 
भ? गेल आ रहि सम्ग्रदायक अनुयायी लोकनि जयदेबकें सहजिया सम्प्रदायक 
आदिशुरू मान? लगलाह 17・ 
सक जयदिवक जीवन: कालहि मे 'जीतगीविन्द' बङ्गाल, TST 
मिथिला मे च्यापळ प्रसार यौलक ।बङ्गालक्‌शासक नइ्मण सेनक दरवार 
मे जयदेव कवि-पठ्डितक सम्मानित पद पौलनि ; रहि मे निश्चित रुपै 
जीतजीविन्दक प्रसाद -जुप्य प्रभावशाली रहल हॉयत (SHEHOT सेवअपने 
संस्कृतानुरागी छलाह आ ' परमवैष्णाव” उपाधि सॅ सम्बोधित हेइत्लाइ ६ 
हनक शिला- लेख सम निष्णु- मन्त्र FA जडम्‌ नमो नारायणाय? 
प्रारम्स होइत छन ।१ वै ई सहज अनुमेय जे लक्ष्मण सेननङ्गाल से 
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93 9 9 KW र 
22) 0७ श 6) व > 2) 
ठ श्र गीतगोविन्दक अन्चार- प्रसारक लेल साधिकार्‌ प्रयास कयने होयताह्‌ । खु ス - ぐさ SE FT जगन्नाथक ऊपरी ns + | ४९ 
८ द बारहम शताब्दीक प्रू्बीई मे महान जेदान्त-दाशैनिक डा ह& | に तेरहम शताब्दी बीतैत-बीतैत जीतगीविन्द्‌ भारत मे पसरि जेल खु ) 
1 < | ग्रीवैष्णव सम्प्रदायक सम्योषक - प्रचारक कुरी गेलाह FT उड़ीसाळ राजा & छल ।अगहिल्लपत्चन (शुजरात)क महाराज सारङ्गदेव वाद्येलाक で गोट छ) 
हु अनन्तवर्म्सन छोड़गङ्गदेव (१०6८-११७6६. )कैँ श्रीवैष्णव सम्प्रदाथक मत KS 6 ५ शिला- लेख (१२5१६) जीतजीविन्द्क दशावतार (१-१७) बँ प्रारम्भ होइछ। = 


ईँ प्रभावित ऊैलनि ।रामानुजच्क प्रमाव बङ्गाल आ उड़ीसा यर समान र्य 
पड़ल ।रामानुज बँ प्रभावित राजा अन॒न्‍्तवम्मन पुरीले जगन्ताथ 
मन्दिरक निर्माण -कार्य शुरु करीलनि जेकर समापन छनक पत्र आन 
भीमदेव द्वारा बारहम शताब्दीक उत्तरा मे भेल।७.जगन्नाथ मन्दिस्क 
उनमिनेख बतबैछ जे Tl EIB समय सैँ कोहि मन्दिर मे विष्णुक 


लेख द्वारा, पालनपुरक निवासी पर, कृष्णक मन्दिर पर होमयवला 
स्वर्यक मद मे अदायगी हेतु कटा टैक्सक आदेश छल 13 -चीदहम शताः 
क रचना ` साहित्यदपैण थक दशस परिच्छेद सै स्वनाकार विश्वनाथ जीत- 
गोलिन्दक रूकटा यद (३-११) ठदाहरण- स्वरूप रस्वत्ननि | नेपाल मे गीत- 
जोविन्ड्क पसार सम्भवतः कर्णीट-शासक लोकनिद्भारा तेरहमे शताब्दी मे 
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कै < हर の ु 
に oS डि. ET, मा सुजन होडत आनि रहल उछि, श्री अथवा ‘S$ 5 こめ > भेन जा प्रतिलिपि तैयार क्ररबाक प्रचलन शुरू भेल; ताड़-पत्र पर नेवारी (ह्र &) 
०० लक्ष्मी जिनंकर खचि |` विद्वान लोकनिक कहन FR 9 92 लिपि मे भीतगोविन्दक ढू गोट प्रतिलिपि भिन्न- भिन्न कालक पाओल गेल र 


と 


ज़ le क रुही जगन्नाथ वा जगदीश रूपक स्तुति जयंदेव जीतजीविन्द 
मे अछि जगन्नाथ मन्दिर मे गीतगीनिन्दक शान सम्भवतः 
बारहमै शताब्दी मे प्रारम्भ भेल सुदा रहि जान के राजाज्ञा द्वारा 
पन्द्रह्मशताब्दी मे पूजाविधिक अन्तर्गत निर्यामेत्‌कयल जेल ।राजा 
प्रतापरुद्रदेवक ङ्‌ आदिश ओडिया भाषा TT लिपि मे, मन्दिर 
'जयक्रिजय” द्वार यर अंकित अद्धि --“- (११59 — 


आहि _ नेपाली सं. ५६6१४४६६) FT नेपाली सं. ६१६ (१४०६८६) 1“8- 
"शीतगीनिन्द” पर विस्तृत साहित्यिक टीका 'रसिकप्रिया*क 
रचना मैवाइक शासक あの 7 ちの 7 (1833-'&८६.) Ff रहि पोली 
सै भावाधेंक लेल हमडे सहायता लेलह अहि । 
*शीतगोविन्दै कान्य पर आाधारित रुक टा Peg चित्राननी, 
जेकर प्रकाशन राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली पहिल बेर Kangra 
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( ३५० 6०१८७०००८१ नाम सँकेलक ।रुहि संग्रहक 
सिकाए आकर co आ चिक रुयना- काल के न'क? भारी विवाद 
रहल अहि । रहि संग्रहक पहिल चित्रक पुष्पिका पर रुक जोट श्लोक 
अंकित FF 
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2 रह न्स 5 हर 
OS き ミ “मुनिवमुणिरिसोसेः सम्सिते विक्रमाब्दे ९ & 
छ « गरुणिगागितगरिष्ठा मालिनी Ft विता, ह र ) 
a ललिवलिपिनिचितरम जीतगीतिन्द्चित्रमा छ 


डहि श्लीकक व्याख्या मे प्रख्यात कलाबिद ॥4.७./१+८ण्थ्क 
समेत 7.८. Wrighe खा प्रोफेसर -4:1.:१०.७/८०॥१(७०८.००/ f Oriental 
ancl African Studies, London る ゆう लगला जा श्लोकक महिल 
पतिक अर्थ रना निकाललनि -- मुनि (ऋषि =6), सल कपल 4 
सोम (चन्द्रमा =१) ; सम्मिते विक्रमाब्दे = जोडि क' सम्वत्‌, 
ताहि रूपे 6८6१ नि; स.; ञान रहि संख्या झैँ उनटाउ ; FHT १९८८ विन 
सः, ताहि मे स? घटाउ ५८'बर्ष, तखन भेल १6८6 विक्रम सम्बत्‌ 9 
सन्‌ १९३०ईस्वी । रुचनाव्,रडि काल -निर्णीय पर त? विद्वान लीक 
सहमत होइत छथि मुदा इलोकक दोसर याति मे ' मालिनी 'आ तेसर 
पॉतिमे * माणकूचिवव्कर्ञी पर्‌ रुखन "घरि विवाद ननले FS TR 
चिवादक सुख्य विषय ई अछि जे माणकू पुरूष छल बा स्त्री ? मालिनी 
छन्दक नाम अधि TT चित्रक संरक्षिका ना प्रेरणा- स्रोत? विवाद 
तखन जार घनगर भ? जाइछ जखन 'जीतभोनिन्द*पर जाधारित 
चित्रक रुकटा जाकर सं दा म्यूजियम (लल मे मेट्छ। 
रहि चित्राबलीकैँ रनः सी; ` जीतोनिन्द?क ' सिरीज, 
रचना- काल १6३० ई कहि कक? १5३८ ई. मे 7८2. Hustrated ーー 
a ४०८०० मे लिस्नलनि | विवाद लकर जा मे 
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मङ्ग जीतगीनिन्दै अधि >> 
> "यकता ञनुवाद ना टीका- समीक्षा कोन-कैन K 8 © 
भाखीय भाषा मे भेल तेकर अद्यतन सूचना रहि लेख मे सम्भव नहि.अढ्ि। >> 


भारत सँँ बाह्रक विश्वकेँ 'गीतगोविन्द A परिचित करेना मे 5४-1१६॥८८/॥ 

०८७5 क रचना नहुुत प्रभावकारी रहल | マー ンー ニン 
eoeco Researches, C の (cu,1772 

दल रहल मुदा रहि सै 'अंग्रेजी-पाठक के *गीतगीबिन्द' क महिल 
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1 कवि, १८०४ ई मे शीतगोविन्दळ पद्मानुवाद प्रारम्भ कैलनि_।जखन 
C.Laesen संस्कृत पाठ सहित लैटीन भाषा मे रकर अनुवाद Bex १८४६ 
ई. मे प्रकाशितकैलनि तस्नन ओहि आाघार पर २८०६०४४ अपन रचना 


© 


@ 
N AN A 


(9 > &| फेर सँ सुढियौलनि । Wiliam Jowes स्चनाक आधार पर FH. ४७०८ 2 @) 
SS lg सेहो जर्मन भाषा मे जीतशीविन्दक अनुवाद केलनि। निश्न- द्र © 
a साहित्यक रहि अनुपम कृतिक अनुवाद आओर यूरोपियन भाषा मे भेल ऱ् 
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FEF सुदा हमरा दू टा अनुबाद जेसी नीक नागल - रकत सन १८६४ मे 
Sr さて मे प्रकाशित Ein Arnold क The, 9१7८८८८७५८ Song Songs 
आ दोसर 5 अमेरिकी कवियत्री Dorrbouror Stoler Miller क The. 

५ コン ーー で: en ५०९००८ (मोतीव्नाल बनारसीदास प्रकाशन) अज्ञानता- 
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मीतजीविन्द्‌ , नेपाल्‌ सहित मिथिला मे,बङ्गाल आ उडीसाळ 
सङ्गहि निख्यात मेल जा ङनैको प्रकार सँ मिथिलाक जन-जीवन_॒केँ 
प्रभावित कैलक । एडि नातक कीनो डेतिहासिक प्रमाण नहि. मिटेछ जे 
जयदेव कीन निश्चित कालावधि मे जीतजीविन्दक स्चना कैलनि 
मुदा रहन तात्विक रचना पराधीन मानसिकता दरवशी ताम-क्राम 
क बीत जीनयवला जयन्ति नहि क सकैत अछि (तै, हम अनुमान 
करैत छी जे जीतजीविन्दक प्रकाशनक ढाडे व्नझ्मणा सैन(७१६७-१२०४० 
हुनका अपन दखार्‌ मे कवि-पैडितक आसन प्रदान कयने हेथिन। 
ke जाहि समय मे जयदेव महण डिका दरवीह मे आल हि डि 
समय से ५ सदुक्तिकर्णी मृतक स्वनाकार श्रीध्रडास्‌ व्नाक शा 
गाडु देव (११४७6-११८6 $०)क प्रधानमन्त्री Bg HT आ बङ्गाल, 
दुनूक शासक कर्णीटककमूलवासी छलाह आ प्राय-कनिञे समयके आरी 
पाद्य उत्तर भारतक भू-भाग मे सत्ताष्लीश भेल ताहि. समकाखोे 
दुनू राजपरिवाख्क मध्य जपनितीक व्यवहार छल ब कि "मिथिलाक 
इतिहास्त मे Me मध्य निवादआ युद्धक 1 お धटनाक उन्लैस्त्न 
अबैछ मुदा तकर कारण किछ जानीर छल (दुनू शासक , प्रारम्भ मेमीलि 
क जीड़देश (नङ्रान) पर आधियत्य कर? -चहित़्र छलाह सुदानादमे 
a 合 お q& विशेष महत्वाकाडूच्या द्युसिङा शेलाक BROT खट- 
पट मैल छल | 5 सामान्यतः दुनू ARE मध्य राजनीतिक आ सास्कृतिक 
मामला मे बढिया सेल- जोल छल । मिथिला मे लक्ष्मण संगतक चलन सेहो 
एही मेलजोलक परिणाम छल ।तहिना श्रीधरदास जे 'सदुक्तिकर्णस्धित? मे 
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लक्ष्मण सेनक प्रशस्तिक सङ्ग हुनक 1 चातुर्थक 
वर्णनकैलनि तेकर अर्धी ई नहि अछि जे ओ लक्ष्मण सेनक सेवक छलाह। 
श्रीधरदास गङ्गदेव सँ प्रव छुन॒क पिताक मन्त्री छलाह -- 
« श्लीमान्नान्यपतिर्जेता गुणरटनमहार्णव: 
यल्कीत्यी जनितो Pad ट्वितीयःक्षीरसाऽरः | 
मन्त्रिणा तस्य नान्यस्यनवरड्राडजभानुना 
तेनायं कारितो देवः श्रीधरः श्रीधरे च ॥? 
श्लोक झम्ारपुर ऊनुसण्डल (मधुबनी ) क अन्धराठाढी 
MA मै श्रीध्यरदास द्रारबननाजील रक गोट निव्णु-मन्दिएक पीठिका मे 
अंकित घ्न । रहि साक्ष्यकें इतिहासकार *अन्धराठादी-शिलालेख' नाम 
सँ जनैत छथि 11०. उपलब्ध साध््यक मोतानिळ, नान्यंदेवआ गङ्कदेव 一 
का काला काल जँ १०5६६. A ११८७$, घरि , eA वर्षक छल, आ 
अध्रदास दुनू राजाक मन्त्री छलाइ_त? कीना सस्सव छुल जेओलइमण 
सेनक सेवा न रहल छोयताह ? रहि मेँ सिद्ध हीइछ जेश्रीधरदासलइमण 
सेनक सौजन्य मे हुनक दरवारीळनि- मण्डितथा स्वयं राजाक प्रशस्तिकरैत 
'पदुक्तिकर्णीमृतःक सचना मिथिला मे कैलनि।अन्थ मे जयंदेवक 
उचित प्रशंसा आा विष्णु-मन्दिरक नि्मीण सँ स्यठ्ट ही इछ जे मिथिला मे 
प्रार्सिके काल शँ गीतगोविन्द प्रसिद्ध मेल होयत | जहिना जयंदेवक 
संरक्षक -प्रशंसक लक्ष्मण सेन ' पर्मवैव्णवध्क उपाधि ब्थारण करत छलाहरी? 
तहिना नान्यंदेव सेहो ' घर्साधारग्रूपति, राजनारायण, मोहनसुरारी' आदि 
उपाधि धारण BA छलाइ | हुनक सम GA- HE अगित्ना कि सभ 
उत्तराधिकारी परम विद्वान, संस्क्ृतानुरागी का कला-मर्मज्ञ घ्छलाइ | तै, 
गीतगोविन्द सामाजिक -ध्थार्मिक जीवन मे ओहिना धोरा गेल होयत जेना 
जन मे मिसरी दोरा जाइत ङाछि। आर्जीक छक टा उदाहरणा सँ $ नात बेसी 
फरीछ भ” पाळत | 
मिधिलाक यहिल हिन्दू राजा नान्यदेवक सङ्ग करणीटक सँ 
विशाल जन- समुदाय मिथिला आयन झा राज्य-स्थाणनाक नाद स्थानीय 
समाज मे *कर्ण- कायस्थ” नाम A सङ्गठित भेल। म.मः परमेश्वर भा लिखलनि 
जेनान्यदिव-योदह हजार सैन्यबलक सङ्ग मिथिलाक सत्ता पर (नेपाल समेत) 
आसीन भेनाइ 179. सुदूर दक्षिणक द्रविड़ सम्यता सॅ विस्थापित भेलकायस्थ- 
समुदाय मिथिलाक माटि -पानिकैं अपन सौजन्य सँ नमन- अङ्गीकार केलनि 
मुदा हुनका लोकनि के सामाजिक -धार्मिक छृत्यक निर्वाह नवीन परिवेशमे 
«< स्वभावतः: कठिन छलनि | रतावता, नान्यदेव A लै गङ्कदेव छरिकैक बेर 
96 RAR SARS OAS. a ह 
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उपाधि | राजा शिनसिंह आनण शुक्ल सप्तमी, दिन छहस्पति<नःसं-२४३ 
तदनुसारेँ सन १४१२६-, निद्यापतिकँ निस्यी गामक दानयत्र देव्वनि। और्हि 
दानपत्र मे न्रिस्यी जामक समस्त जनता आक्कषक के आदिश दैतजनाङील 
गेल SL な ° महान पण्डित श्री निञ्ापति ret सु जे अभिनव जयदेव सन 

यशस्ची छंथि,तिनकॉ जरैल परणना ऊान्तठीत eR जाम देल जाङ्त अछि 21. 
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いる は हरि याहि माधव / याहि केशव “मा बद कैतनवाडस्‌ । 
तामनुसर सरमीरुह लोचन “या तन हरति _निघादम्‌\(” 

022 __ -गी.जो., ओतहि ,-८/२ 

जीतजीविन्दक पद तेना ने सकि क? मिथिला पर 
बरसल जे मैथिल मानसक माटि त? सराबीर भेले, निद्यापतिक सङ्ग-सङ्ग 
समस्त लौकिक जीतकश्ठङ्कला 一 होरी, औतावर , पावस, भ्कू ला, 

बारहमासा, बटशमनी 一 राद्या-कुष्णव् प्रेम-रस सँ आप्लानित होइत 

< る < अछि । दुमीग्यनश Hb पीदीक लेल जयंदेअ खा “ अमिनव 
जयदेव? दुनू अनठिआ भर गेल छथि । संयोग नीव अछि जे मिथिलाक 
बिश्न-प्रसिद्ठु चित्रकला जयदिव जा बिद्यायति कैं सदैब जोड़ने रहेछ। 
रहि _रचनाकारङ्कयक) कामिक यात्रा से ीनिन्द-पथक पायेय 
झपन-ऊापन पिता सँ भेटल ।कश्यपक पिता इन्द्र. नारायणलाल आ शशिबा- 
नाक पिता श्री उग्र नारायण लाल । इन्द्र नारायण आपन मित्र लोकनिक मर्यदि 
सँ गाम मे “श्री महाकाली एुस्तकालयध्छ स्थापना सन १५४०६. मे कैलनि ।सहि 
युस्तकालयक कैक तरहक शै क्षिक काज छल | जपन गाम (नरहेता)क सङ्ग & 
i आनी गामक हित ARF - UEFAE सबीवनी बूटी जकॉकाज 
[इन्द्र नारायण लिखैत छलाहू | सन १5४5-५० ६,मे छकठा लघु-उपन्यास 
“लाल भौजी? प्रकाशित कयलनि | आन कीनो पुस्तक त? प्रकाशित नहि भ? पीलनि 
डु उग्र नारायणजीक सहयोग सँ एकटा हस्तलिखित पत्रिका “कर्ग-कलापी” 
शुरू कैलनि से १५६०० क दशक UR. ऊानरेल- नेत स्त्रूब *फमटगर्‌ भ? गेल 
छलानि (3 पत्रिका तत्कालीन वह लिस्त्रना-पद्बाक खुन ड 
अभिरुचिजजीलक।कदाचित ई पत्रिका शुरू -शुकू मे मासे-मास निकलैत 
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9 के छलजे कहियो आजा で egg रूप मेवार्षिक भगेिल सकल कु 
02 Ra, SA नाणयणाजी ण्खन ध्यरिक नुत उङ्क के जोगाक रखने GI 4 
る 


हि ' gs > मे विवि साहित्यिक निंधाक लेख खा कविता त? 
रहिते छल, -पौँच प्रष्ठ मे इन्द्र नाशयणजीक पद पर स्वाध्यारित 
डखरामवासी गजेन्ट्रजीक, चित्र ओहि सभ ऊङ्कक निशेष आकर्षेण रत 
छल । फुझाक सम्सत दिन नव अङ्कक विमोचन (GT होइतछल 
छातिकर नाद लोक उग्र नारायणी सैँ साडि. क” ओहि रुसकरूका झङ्कक 
रसास्वादन करैत TE । सन १५६२ ईक ड्वोलिकाङ्क रखनहुँ आसिक सोफा 
मे ओहिना 'फलक्कि रहल अछि | ओहि ङङ्कक पाँच-छः पुष्ठ मे गजेन्द्रजीक 
चित्रननल घ्न आ चित्र A मे निलक्षण आस्तर मे 'इन्द्र/क पद,जेमोन 
मे कतहु बसि गेल, सभ दिनक लेल --- 

“प्रीतमक्ते अछि नारि ननेलि जेक्केलिकलागुत रति जमीलक । 
बोल お Re सुना निरमा पुनि भोरे भगाय रना _ सिठियीलक॥ 
सप्पत छी कवि ईन्द्र «कह मन-मोहिनिके मन के भरमीलक ( 
के अछिसीतिनिबाजुकहॉ जे अह के शरीर आबीरनगीलच्क (の 

जजेन्द्रक क्कष्ण छलाह रङ्ग न्यान सॅ पोतल, HA नोन सँ मातल,भकु- 
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63 ट्र आयल, छुरखुर ब्यैने ठाढ, रक्टा सश्र र्‌ ह्र्‌ 
© राथा मीखा लागल ठर, क्रष्ण सैँ प्रश्‍न करैत; सहन छल ओहि चित्रक दुय 
KE हमरे मोन मे भेल, रहन किछु बनवितहुँ, ! हस्तलिखित पुस्तक स्चबाक 
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-चसका हमरा *हीलिकाडुःहि सँ नागल । शत” स” चित्र्रतिज्ञायलागल | 
चित्रक एहि नतिञान मे गोबिन्द कहियो असङ्ग नहि भेलाह । 

हमरा समहक रुकटा नाना छलाह , भुवनेश्वर लाल ।ऊो वेष्णन 
छलाह | पौराणिक का दन्त काक, अद्यट - साइ मण्डार EI le डुनका 
नग झा सङ्गहि अपनजीननक भीगल सुख -दुस्त्रक पिझनी त” FAA 
दादिऊो तेहने विदुषी TT नितपनि छलीह (बाब्या लग LARA काल रहो 
झा हुनका रँ बहुत किछु सिस्लहुँ! रुक दिन्‌ नाना बतौलनि, जे केओ 
दोसख्क FA RIA अछि बैग्णान, आ जे दोसरक दुःख दूर करै वैह 
गीबिन्दक सखा छा हुनकर परिवार अछि [HAE ई कथन HA A 
जीवन-यात्रा ने अद्यट याधेयनननल रहल सुदा गोबिन्द कारि घरि 
जायतरला नाट देखीलनि उग्र नारायणी । नका जामक सभ छोट- 
लोक “लाल भाइ? PET छनि | तालमाइ पटना से काज FT 
छुलाह।ताहि दिनुक लोकक छालतिनड़ खराबध्छल। समान सम सस्तथुल) 
लोक लग याइबड़ कस (सरकारी नीकरीक अलावाकाजक बेसीक्षेत्रनहि। 
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जामै-गाम उपास-तिरासक TT い बीनिहास्क दशा त" दयनीय घ्डन 
मुदा को सम स्त्री-घुरून दुनू मीलिव्क' TH RT ले? स्वतन्त्र छलाह , 
जा” कैनह्ुना युजर क? लैत छलाह ; हुनका लोकनिक पेटक, दुःख 
कमछलनि,तखन पेट HE अलावा आओर सम-चीजक् कुःखे-दुःख 
छुलनि । भश्ल (१) क इनयनला गरीब नोकक दशा बेसी खराब छलुकारण 
जे हुनका लोकनिक आद्या जन: संख्या, स्त्री- वरी, अर्धीयार्जनक कोनो 
FF RT A’ स्वतन्त्र नहि छलीह । कतिको परिवार मे सँझक - सॉफ 
उपास होइत छल , करमो जका पैट प न त भेल 
या मुह-माथ | चिळ्हका समेत काटि 

क? रहैत छलीह तैं कोनोकाज करना ले? घर स नाहर डेज नहि उडा 
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खो जखन पटना सँ गाम आनथि त किछु टकाक で et व्यास बजार सेँ कीनि 
लानधि आ लोक के कहथिन जे बेसल - असल cg ; कहिग्री बीड़ीक 
सुम्खा छा पत्ताकीनि व्नानथि आ eg महिला कें ET अडी अनेन 
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केबेचत? र्क बेर केनहुना AAR पूजी खालेब, फेर समानकत? स? 
TTT ? कतेको प्रश्न आ एसकर ल्‍लालभाड । कैक बेर ओहो अपन 
AFT जमा = Ta लेलनि। सुदा हुनकर कयलहा बेकार नहि गेलति। 
सन १5८२-२८३ मे अह. विचार * भारती विकास मंच” नाम सेँ संस्थागत 
रूप लेलक ।वकश्यप आ हुनव पत्नी शिवा , उत्र नारायण जी आहुनकर बेटी 
शशिनाला 一 चारि गोटे सैँ प्रारम्भ RE सस्था नहुत जल्‍दी गाम-गमइ 
हँ लै देश भरि जा विदेश घरि , गोनिन्दक कृपा A अद्यतन पसरितेजा 
रहल FS 1 

भारती विकास मँच एकटा विद्यालयक रूप मे शुरू भेल; 
निरसल, वत्चित, अवडेरल ल्लीकक विद्यालय, सम जातिआ घर्मक 
स्त्री नील सुरक्षित कला - विद्यालय | चित्र सॅ आस्वर, आखर सॅ योधी 
आ चित्रहि खँ कमाइ; पढाइ ST कमाइ दुनू सङ्गे । 
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ल्नुरिगर छी ना अलूरि, पाइ किछु ने किछु अवश्य डोयत। सम स्त्रिण, 
वारि-कुमारि घर A निकलू दस डेग TT RP’ संस्थाआउ | जिनका 
जरह आधि, सरुह पहीरि FR आठ । जिनव्कर तूला फाटल आधिसेही आउ; 
स्तः मुल्क साड़ी राखल अछि, देश भरि स? माडिः - बटोरिक! डेराउ 
नहि जे लोक を dd ।हँसि ऊ'केजोकी करत ? जेडँसत से देत? सोचू । 
हॅसनाहर की पेट चला देत? ठोपनी भरिक बच्चा के के दू कौड़ भात 
देत? तखन कथी लले? केकरह स?डेराइत छी श्बइकरतत' केळी उद्यार- 
पंच नहि देत, आओर-की करत? .. .. . युग-युग स'ढाठल स्त्री नोकनिध्यान 
तोडिक'बाहर निकव्नली | गोविन्दक कुया ! भारत भरि मै पहिल बैर 
लीकचित्र मे उपयोणिताबाद (utititarianiim) घुसित्षायल | उपयोगी 
फैशन आइटम, ठेढ़ - सोम हाथे बनल टेबुलसेट, कुशनकबवर,दीपट्टा , 
डिजाइन्तदार जैकेट, किरन कश्मीरी, बिन्दास कुत्ती आ तसर मिटीरियल 
पर अरिपनवला साड़ी महानगर समळ फेशन-बिरों मे उड़िज्ञाय लागल। 
रूपेझा ससरिक' शहर स' गामक रूखकेलक। 
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जेकहियो पाइ नहि कमायल डो दस टकिआ जब नली | 
स्हनव्कहियो भेल नहिच्छूल | स्त्रीकें मावचरक्काजकरघवला 
ग्राणीबूमल जाइत छल (तै, गाम मे जे अपनाकैँकङ्वैका बुम्ेत 
छलाह से सम तिलमिला उठलाह |फकड़दलाल_समहक पॉजि- 
पाश खस” लगलनि । भारी उड़विण्डो मचि गेल जे अपन छलाह, 
सेवैरी भ? गेलाह; जे सड्डी BETTE से दुदिसिया म? गेलाह |केओकहय, 
हिनका सभ के बारि दिक” त? केझी कहय , उजाडि दिअ?। गोविन्द, 
गोविन्द あき で आार्जी बडत て る ぐる । शिल्प- केन्द्रक पसार る お आम स? 
a- बंदित で あ で गाम घरि भ? गेल | स्खनहुँनहुत बिरोधी जीविते 
घथि आर? 87 सम काज मैलागले छी) जमाना सुदानदलि जेलइ। 
HE सम स्त्री उाजालिका पदड डीँ,कमाइ ओ, बुलइ ओ।यद्यपि कि 
काज ण्खनहूँ अधखरुर FS सुदा आइ स्त्री परावलम्वित रहि. दुःख 
काटबा ले वाध्य नहि FF | 

हम सम आहि वरहुक्‌ “कला- छार्थारेत पढाइ-कमाङ्श्वला 
आ चलन केलाई, तेकर याठय-पुस्तक कतहु उपलन्धनहि 
Fa राइ तरहक सामग्री तैयारकरबा ने? हमरा बहुत किछु देखनाक 
Ser ult FIL मेकतेक्ो वर्ष घरि उत्पादन,नाजार्‌ , कला- 
तथ्य जा पडनीयताक [मिलान कर्ब आवशयक छल।पहिनि हस्त- 
@ लिखित, तखन साइक्लोस्टाइल्ड पुस्तक निकाललहुँ, , आन्ततः१55४- 
5& $ खँ सुद्रित युस्तक्क निकानन्राक प्रक्रिया शुरू भेन | र्न “थ्रि 
उत्पादन - डिजाइन आ? कला- तप्यक अध्ययन सैँ सम्बंधित 
चारि जोट पुस्तक_--- माव्छ- भात ; मिथिला चित्र- शिक्षा, भाग-१; 
मिथिला चित्र प्रनिशिका , SE 。 मिथिला चित्र-कोर , भाग- ३ 
जा 3 そ साहित्यिक सचना त प्रकाशित भ?-चुकल अच्छि 
सद्यः प्रकाश्य मैथिली गीतगोविन्द? सेहो रही गट्लाळ डक टा मोशी 
अछि । जाडा छि, विद्वज्जन राधा-जोनिन्दक ग्रसादबुमि सकरा 
स्वीकार करवाहृ | 
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से जतबे ल'ग तेतबहि आक्रामक | तेकरो कोनो परवाह नहि कयलनि | एकटा दिशाबोध, कष्ट माने की? अपन निश्चय | एहि बोधकें 
अपन सम्बल बना एखन धरि आगाँ बढैत रहलाह | तथापि, साधनाक अनेको कष्ट सहितहुँ, कश्यपजी एकटा पुरुष छथि जेना बुद्ध, 
महाबीर वा गांधी एकटा पुरुष छलाह, मुदा मिथिला सन रूढ़िवादी समाजमे शशिबाला सन कोनो महिलाकें परिपाटीक लीक तोड़ि क' 
सामाजिक परिवर्तन करबामे केहन-केहन कष्टक सामना करय पड़ैत छैक तेकर उदाहरण お पायब ? ओ दुःख त' मात्र गोविन्दे बुझि 
सकैत छथि। आ से, जँ गोविन्दक कृपा नहि रहितनि で एतेक सफलता कोना भेटितनि? ओही नारायणक कपास शशिबाला अपन 
पिता श्री उग्र नारायण जी सँ शील, गुण आ धैर्य पौलनि; कश्यपजी सन गुरुसँ नम्रता आ कौशल पौलनि आ श्री उमेश कुमार कण्ठ 
(बिसहथ) सन ज्ञानी आ उदार वर पौलनि जे साधनाक पथ पर एखनहुँ बढैत जा रहलीह अछि | कला-सागरक मन्थनमे संलग्न ई लक्ष्मी 
एखन धरि मिथिलाकें जतेक रत्न प्रदान कयलनि से अन्यतम अछि । गोविन्द दुनू साधककें सफलता देथु! 
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